सुमिरन कर ले बना छिनठिनराधारननमरन के मना झिनझिना राधा रा माना छिन छिन राधा रमन
छिन छिन राधार मना सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधा रन नरनकरलेबनाीनेछील धारा इस
संसार में 3 चीजें हैं 1 तो हम लोग हैं हम लोग मन शरीर धार चेतन जिसके शरीर हो
इंद्रियाँ हो मन हो मनुष्य पक्षी तमाम 84 लाख प्रकार के शरीर वाले और दूसरा जिसके
प्रत्यक्ष रूप से इन्दिरियां मन आज नहीं अनुभव में आते जैसे ब्रिक उनका भी शरीर है
उनके भी इंदिरियाँ हैं उनके भी मन हैं आज की साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है बर्ष
वगैरह में भी चेतन होता है अंकुर हुआ पेड बना फुलाए फलाएं बुढापा आया गिर गये जैसे
हम लोग रजवीरजसे शरीर बना माँ के पेट में बाहर आये जवान हुए, बूढ़े हुए, मर गये तो
1 तो ये चेतन जीव इनको कहते हैं ये 2 प्रकार के हैं 1 जड़ 1 चेतन जीव और दूसरा
सामान हैं यहाँ एकदम जड़ यानी न शरीर, न इंद्रिया, न मन, न बुद्धि तो फिर कर्म करने
का सवाल ही नहीं जैसे पृथ्वी, जल, वायु अग्नि 1 जड पदार्थ और 1 और है इस संसार में
तत सृष्टा तदेवानुपप्राविशत विद कहता है कि भगवान ने जब संसार को प्रकट किया तो
अपने आप भी उसमें प्रवेश करते गए जड में भी और हम लोगों में भी अलग अलग भगवान 1
भगवान हैं 24 नहीं लेकिन अनंत रूप धारण कर लिया उसने और 11 जीव के हृदय में बैठ
गया ऐसा बाप है बेटे का साथ नहीं छोड़ता हम भले ही गाली दे भगवान को हिरणनकचपूने
गाली दिया रावण ने गाली दिया लेकिन वो गुस्सा नहीं करती हमारे पिताजी देखो बेटा
तुम भी हमारे संसार का सब सामान इस्तेमाल करो हम दुनिया भी बाप नहीं हैं के बेटे
ने बाप का अपमान किया तो घर से निकाल दिया प्रॉपर्टी से भी उसको बेदखल कर दिया हम
ऐसे बाप हैं चाहे कुपूत हो चाहे सुपूत हो सबको वही वही जल साफ सामान हमारी सृष्टि
का तुम भी इस्तेमाल करो उसी कोय का पानी तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम पिए और
उसी कोए का पानी पिए इतना दयालु पिता है तू वो सर्व व्यापक है हिरन कशू इतना बड़ा
राक्षस उसने प्रहलाद को चैलेंज किया तू कहता है कि मेरा भगवान राम सर्व व्यापक हैं
तो क्या इस राक्षस के घर में भी है वो तो बड़ा पवित्र है मंदिरों में रहता है अरे
नहीं पिता जी वो आपके महल में भी हैं आप में भी है उसको गुस्सा आया उसने गया ये
खंबा है इसमें भी है हाँ हाँ गदा मारा 10 हजार हाथी का बल था उसमें खम्बा टूट गया
पत्थर का और ठाकुर जी प्रकट हो गए है गधे में सर्व व्यापक हूँ ये मत समझो गंदी जगह
में मैं नहीं रहता सब जगह रहता हूँ तो 3 चीज है इस संसार में ब्रह्म जी माया तो ये
संसार श्रद्धा नहीं रहता जैसे हमारा शरीर आया, जुआ हुआ, बूढ़ा हुआ मर गया ऐसे ही
संसार में सतयुग सब में अच्छी अच्छी भावना त्रेता कुछ खराब होने लगा द्वापर और
बुद्धि भ्रष्ट होने लगी कलियुग घोर भ्रष्ट हो गए हम लोग और फिर जब अति हो गई तो
जैसे बूढ़ा शरीर समाप्त हो जाता है ऐसे ही यह संसार का प्रलय हो जाता है प्रलय
कैसे होता है जैसे आया था वैसे ही चला जाता है स्मादवायितस्मादात आकाचचंभुतकाचा
वायु वायु रगने ता है पहले आकाश हुआ उससे वायु पैदा हुआ उसे तो उसी प्रकार ये
पृथ्वी जल में समाप्त हो गई जल तेज में तेज वायु में, वायु आकाश में आकाश अहंकार
में अहंकार महान में महान प्रकृति में और प्रकृति भगवान में लीन हो गई आप लोगों ने
मकड़ी देखा है 1 कीड़ा होता है तो अपने मुंह से वो जाला उगल देती है जाला होता है न
पुराने मकानों में जहाँ सफाई नहीं होती तो मकड़ी मुंह से वो उगलती है अपने लार उसी
से जाला बन जाता है और फिर उसी को निगल लेती है ऐसे ही भगवान उगल देते हैं इस
संसार को प्रलय के पहले जैसे था, वैसे ही उगल देते हैं और फिर उसी प्रकार निगल
लेते हैं अपने अपने रीजन में अपने अपने रीजन में अपने अपने आखिरी में साथ भगवान
में समा गया आप लोगों ने क्रिकेट देखा टेस्ट मैच आज खेल हुआ 1 आदमी आउट हो गया है
1 आदमी के 99 रन बने हैं है लेकिन टाइम हो गया 4 बज गए अंपायर ने कहा छुट्टी अब जब
कल खेल शुरू होगा तो जो जहां था वहीं खड़ा हो जाएगा और नाइंटी नाइन लिख दिया जाएगा
जिसने बनाया था जो आउट है वो नहीं आ सकता यानी जिस प्रकार खेल समाप्त हुआ था उसी
प्रकार शुरू होगा तो जैसे संसार महा प्रदाय के समय में था और भगवान में लीन हुआ
वैसे ही प्रकट कर दिया कुछ बनाया नहीं भगवान ने अगर भगवान बनते तो तो ये विषमता न
होती 1 आदमी 1 कुत्ता बना 1 गधा बना ऐसा क्यों हो भगवान ऐसी गलत काम करेगा वो तो
समदर्शी है उसकी किसी से दुश्मनी है क्या 1 को कुत्ता बना दे 1 को राजा बना दे
पूर्व, जन्म के अपने अपने कर्म के अनुसार सबको प्रकट कर दिया प्रकट तो ये जितना भी
संसार है ये 2 प्रकार का है 1 तो माया के अंडर में और 1 माया से परे जो मायाधीन
मायाधीश भगवान को अपना मान ले 1 मायाधीन हैं न हम लोग व मायाधीश भगवान को अपना मान
ले वो मायातीत हो जाए 11 शब्द पर ध्यान दीजिये 3 पर्सनैलिटी बता रहा हूँ मायाधीन
हम सब मायातीत संत महात्मा जिन्होंने भगवान को पा लिया है ऐसे वैसे नत्थूखैरे नहीं
कपड़ा रंगा लिया तिलक लगा दिया और संत हो गए और भगवान मायाधीश माया का मालिक तो
जिसने भगवान को पा लिया वो मायातीत हो गया मैंने माया से परे छुट्टी हो गई उसकी अब
माया नहीं आ सकती कभी भी सदा पश्चम सूर्या तो हम लोग जो माया धन तो ये माया क्या
करती है माया 2 काम करती है 1 तो अपना स्वरूप भुला दिया उसने हम लोगों का पहली बार
पहली भूल हमारी अपने आप को हम भूल गए क्या मतलब मतलब आप लोग जब कहते हैं न आज रमेश
4 बजे संसार से चला गया निधन मृत्यु है और ये लेता है ये कौन है अरे ये तो मिट्टी
है वो चला गया हम मिट्टी में जा रहे हैं कहा कौन सी मिट्टी अरे वो रमेश मर गया है
न हाँ उसको जलाने जा रहे हैं रमेश तो निकल गया हाँ वो जो निकल गया वो क्या है वही
असली रमेश हैं यह तो रमेश की बॉडी है शरीर है हम लोग बोलते हैं न मेरा शरीर कमजोर
हो गया मेरा मन नहीं लगता मेरी बुद्धि खराब हो गई यह मेरा मेरा मेरा जो आप कहते
हैं तो जो मेरा है वो मैं थोड़ी हो सकता है अरे ये मेरा मकान हैं तो क्या मैं मकान
हूँ ऐसे ही ये मेरा शरीर है मैं शरीर नहीं हूँ लेकिन हमने गलती की जो अपने को शरीर
मान लिया और शरीर में भी हम बंगाली हैं मद्रासी हैं सिंधी हैं खोपड़ा है 1 और
बीमारी पाल ली और फिर उसमें भी हम ब्राह्मण हैं क्षत्री हैं हम बैठे हैं हम शूद्र
हैं हम इंडियन हैं ये बताओ ये कितनी सृष्टि हैं ये सब से पहले कौन था ब्रह्मा
भगवान थे उसके बाद ब्रह्मा उसके बाद सब उनके बाल बच्चे सारे संसार में फैल गए तो
सब का बाप तो 1 ही है हाँ फिर लड़ते क्यों हिंदू मुसलमान ये ईसाई ब्रह्मण भंगी अरे
तो शरीर है ये शरीर वाला कौन है उसी को शास्त्र वेद में जीव कहते हैं उसी के कारण
ये शरीर जो मिट्टी है यह चल रहा है देख रहा है सुन रहा है सोच रहा है वो जो मैं है
जीव आत्मा उसको हम भूल गए असली मय को और नकली म को शरीर को मैं मान लिया बस पहली
गलती आप लोग गणित पढ़े होंगे अगर पहली गलती कर दे कोई 4 5 20 की जगह 4 5 30 लिख दे
तो आगे जितना भी गणित करोगे सब गलत हो जाएगा हमने पहली गलती की अपने को शरीर मान
लिया फिर शरीर के पिता माता बेटा बीवी, पति, नाती पोते सब मेरे हो गए और सब में मन
का अटेचमेंट हो गया ममता और बीमारी तरह मरोगे अरे अपने दुख क्या कम हैं शरीर के
रोग उसे खतरनाक मन का रोग काम क्रोध लोभमोह दिन रात और इधर क्या हुआ बेटे का
एक्सीडेंट हो गया अरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ तुम्हारा तो हुआ नहीं तुम ऐसा क्यों
कर रहे हो अरे मेरा बेटा है अच्छा यह तुम्हारा बेटा है अरे तुम्हारे तो अनंत बेटे
बन चुके हैं इसके पहले अनंत बाप बन चुके हैं कुत्ते बिल्ली गढढे सब बाप बन चुके
हैं कहाँ है वो अरे तुम मर गए तो अपने कर्म के अनुसार जाओगे बेटा मर गया वो अपने
कर्म के अनुसार 1 नरक जा रहा है 1 स्वर्ग जा रहा है क्या फिर मरने के बाद भी वो
बेटा रहेगा अब मनु मर गए तो अर्जुन परेशान थे उन्होंने भगवान से कहा 1 बार बुला 2
मेरे बेटे को निगाह क्या बकता है तेरा बेटा कहाँ है तेरा बेटा तो ये है शरीर बना
है तेरे से आत्मा नही बनी है अपना तो भगवान का बेटा है जिद्द किया उन्होंने बुला
दिया अर्जुन ने कहा बेटे तुम ने कहा खबरदार बेटा कहा तो तुम मेरे हजार बार बेटे बन
चुके हो तुम्हारा बेटा तो वहीं छोड़ आये हैं जिसको तुमने जला दिया आत्मा नहीं है
किसी का बेटा बाप स्त्री पति यह तो तुमने माना है इसलिए भोग रहे हो दुःख आज स्त्री
बीमार आज बेटा बीमार आज बाप बीमार आज उसने डांट दिया आज उसने अपमान कर दिया
आश्चर्य है कि आदमी जिंदा दिन रात टेंशन बेटा सुनता नहीं बेटी ऐसी है बीबी ऐसी है
हमारे तो भाग खराब है और किसके भाग्य अच्छे हैं जरा औरों से पूछो सबका वही हाल है
केवल तुम्हारा नहीं स्वर्ग सम्राट इंद्र हमारे संसार की गंदी औरतें जिनका शरीर का
रोम रोम गन्दा है उसमें आसक्त हो गया गौतम की हिस्ट्री में स्वर्ग का राजा तो
देवताओं का क्या हाल होगा हम लोग जो स्वर्ग जाने के लिए बड़े विभोर हैं वहाँ का तो
ये हाल है वही इसी तरह है सब स्वर्ग वाले काम क्रोध लोग आ ब्रहमभुवनालोका ब्रह्म
लोक तक माया का अधिकार है सब अज्ञानी है सब ने जबरदस्ती अपना बेटा बाप स्त्री पति
का रिश्ता बना लिया बना लिया जबरदस्ती भगवान ने रोका था मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ
वह हमारी बात नहीं माने तुम लोग अब भोगो कभी कभी तो बूढा बड़ा विभोर होता है नाती
पोते 42 है भरा पूरा परिवार है भरा पूरा जितना बड़ा परिवार है उतने दुखी है बेचारा
बूढ़ा आदमी क्योकी रोज कुछ न कुछ होता है कोई बीमार है कोई मर रहा है कोई कुछ हो
रहा है और सब उस बूढ़े के पास रिपोर्ट आती है और अपना दुख तो अलग है वो तो भोग नहीं
है औरों की भी बीमारी मोल ले ली हमने तो ये गलती हमारी, हमको अनाज काल से दुख दे
रही है भगवान हमसे सीनियर नहीं है सदा से है भगवान सदा से हैं हम माया बद्ध तो
भगवान कहते हैं मुझको अपना मन अरे तो आपको पाना कोई मजाक है और क्या है स्वर्ग
जाने के लिए बड़े बड़े कड़े कड़े नियम हैं कर्म धर्म में अज्ञान में तो और बड़ी शर्तें
हैं मन पर कंट्रोल करो तब आओ भक्ति में प्यार करने में कुछ नहीं अरे देखो ये
इंग्लैंड की लड़की है अमेरिका का लड़का है कोई मतलब न गरज, न जान, न पहचान 7 चक्कर
लगाए मिया बीबी हो गए प्यार हो गया अटेचमेंट हो गया और वो तो हमारा ही है आत्मा को
परमात्मा का अंश है शक्ति है उसके पाने में कुछ करना धरना नहीं है केवल रियलाइज
करना है मानना है ये जो गलत मान लिया इसको काटना है इसी को बैराज कहते हैं ऐसा
नारा नहीं है अरे देख रहे हो अंधे क्या आज बाप मर गया आज बेटा मर गया आज स्त्री मर
गई आज पति मर गया सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं कुछ कर सकता है कोई है हिम्मत किसी की
खरकपतीहैहकोई हो सब को छोडना पडेगा अरे इंद्र का भी समय है लिमिट है सौ वर्ष
ब्रह्मा का बिल समय है सौ वर्ष 3110 अरब और 40 अरब वर्ष का ब्रह्मा होता है फिर
उसका भी अंत हो गया वो सब देख रहे हो आंख से कोई नहीं है यहाँ अपना संसार चलाने के
लिए शरीर का रिश्ता है तुम शरीर नहीं हो तुम अपना सुख चाहते हो न हां अपना माने
मैं का मैं माने आत्मा और उस सुख पाने के लिए करते क्या हो शरीर के सुख के सामान
में अपना आनंद ढूँढते हो ये खाए तो आनन्द मिल जाए ये पिए तो आनन्द मिल जाए ये देखे
तो आनन्द मिल जाए अरे तो सब शरीर के समान है पंच महाभूत के माया के तुम माया के
नहीं हो भगवान के हो तुम्हारा आनंद केवल केवल केवल भगवान ने इतनी सी बात अगर कोई
जान ले प्लस मान ले हम आत्मा हैं हमारा केवल परमात्मा ही से रिश्ता है और वो हमारा
परमात्मा जो है बाप कभी हमको छोड़ता नहीं संसार में आये हमारे हृदय में बैठा है
हमारे आइडियाज नोट करता है हमारे पूर्व, जन्म के कर्म का फल देता है इसलिए 1 करोड़
पति बन जाता है 1 भिखारी बन जाता है 1 कुत्ता बिल्ली गधा बन जाता है गधे के अन्दर
भी बैठा है मरते समय जब जीव निकलता है तो परमात्मा भी साथ साथ चलता है वरना जीव को
कहाँ जाना है वो क्या जाने बेचारा चलो बेटा कहाँ चले नरक क्यों यह यह पाप है न चलो
कहाँ ले जा रहे हो तुमको स्वर्ग तुमने यह यह यह अच्छा काम किया है न चलो वो साथ
नहीं छोड़ता कभी क्योंकि वो ही हमारा है वो भी नहीं ओ ही हम लोग भी लगायें तुम भी
मेरे पिता हो और 1 पिता जी घर में बैठे हैं तुम भी मेरी माँ हो 1 मम्मी घर में भी
है तुमसे भी प्यार है क्यों जब दुनिया वाले जूते लात लगाते हैं अपमान करते हैं हे
भगवान तुम ही सब कुछ जब बेटे को जवाब दे दिया डॉक्टरों ने अब हम कुछ नहीं कर सकते
अरे पैसा दे 2 अरे पैसा क्या करेगा बाबा इसके तो पलट गई दे भगवान अभी तक तो भगवान
मानते ही नहीं था अभी तक तो हम समझते थे हम सब कुछ हैं डॉक्टर बचा लेगा पैसा है
हमारे पास अब भगवान याद आ रहा है हम लोगों को केवल यह समझना है और यह समझने के लिए
क्या करना होगा बार बार सोचना बार बार बार बार अरे देखो कौन ये चैलेंज कर सकता है
की यह हमारा बाप है क्या पता मेरी माँ करेक्टर लेस हो गई हो और और कोई मेरा बाप हो
न पक्का विश्वास है चैलेंज के साथ ये हमारे लोगों ने बताया मम्मी ने बताया अरे
मम्मी तेरी क्या हुई हरि चंद्र सब झूठ बोलती है दिन भर में और कोई पाप करता है तो
क्या उसको बताएगा लेकिन आपको पक्का विश्वास है हमारे पिता जी है जब ये बना टीम
इतना, विश्वास किए हैं तो असली को मानने में क्या प्रॉब्लम है भगवान तो ऐसा पिता
है जहाँ कोई डाउट नहीं क्योंकि आत्मा सुख है बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी
तरकीबें की जब जीव निकलता है तो इधर से निकालता है हम देखेंगे नाक से निकला के मूह
ते की खोपड़ी से कहाँ से गया सब बैठे देख रहे हो गया तो केवल मानना है जानने से काम
नहीं चलेगा मानना होगा रियलाइज करना वो ही हमारा है ही लगाना होगा भी हटाना होगा
यह हमारा नई है वो हमारा वो ही हमारा भगवान कहते हैं तुम भाई ही लगा 2 मैं मिल
जाऊं कुछ जप नहीं करना तप नहीं करना ये जप तप जितने धर्म कर्म वेद बताते हैं ये तो
इसीलिए बताते हैं कि तुम संसार का अटेचमेंट छोडो मुझको अपना मानो अरे देखो कहाँ का
लड़का कहाँ की लड़की साथ फेरे लगाते ही उसका अटाइटमेंट हो गया कि इससे हमारा
स्वार्थ सिद्ध होगा तो भगवान मेरी आनंद है हमारा वाला ये डिसीजन पक्का करो तो
अटेचमेंट अपने आप हो जाए हो जाए कीर्तन भी नहीं करना पड़े देखो किसी को 1 अंगूठी
पड़ी मिल जाए किसी से पूछा भई देने की होगी जिस है 10 20 रुपए की होगी उसको यहाँ
वहां फेंक देता है पड़ी देती है 1 दिन जौहरी आया उसने कहा यह तो 1 करोड़ का हीरा है
1 करोड़ का करोड़ पति हो गया आज उस अंगूठी को बड़ी हिसाब से बचा के रखता है ऐसे ही
अगर हमको यह मालूम पड़ जाए वो ही हमारा है यह मान ले तो प्यार हो जाए हो जाए अच्छा
गढ़े की अकल से समझो 1 लड़की जा रही है 1 लड़के ने छेड़ा हे मेरी हो जा गुस्से में
भर गई लड़की उसके जरा चुंदरी को खींचा उसने चप्पल निकाला उसकी सहेली साथ जा रही थी
उसने कहा हे इसी से तेरी सगाई हुई है हा ये क्या जादू हो गया उसको देखने को परेशान
है अब कैसी नाक है कैसा मुंह है कैसे चलता है कितना लम्बा है 1 सेकंड में हम यहाँ
समझ लेते हैं हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा प्यार हो जाता है जाते कचुनिजस्वादत होई
तापर ममता करे सब कोई केवल हम ये समझ ले हमारा स्वार्थ क्या स्वार्थ आनंद केवल
भगवान में है और जो भगवान को पा चुका है उसी के द्वारा मिलेगा यह 2 ज्ञान पक्का हो
जाए बस कुछ करना धरना नहीं है लेकिन पक्का करने के लिए ये तमाम उपाय हैं सुमिरन कर
ले मेरे मना मन ही दुश्मन है किसी ने बिगाड़ा है सब किसी ने संसार को अपना माना
संसार में सुख माना अब सी मन को भगवान में सुख मानना है बस इतनी सी बात है थैंक यू
सुमिरकर ले मना छिन छिन राधा राना मनाछीनछिना राधा मनाछीनछिन राधा न न छिन छिन
राधार मना सुनिरान कर ले मना छिन छिन राधा रगनानेरनकलेबनाछिन छिला राधा रा
